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श्री दण्डी संन्यासी रामतीर्थ जी 


सम्मति 

दंडी संन्यासी श्रीरामतोर्थ जी का हिन्दी तथा संस्कृत में लिखा 
पुस्तिकाकार यह लेख में ध्यानपूर्वक देख गया हूं । आपने इस बात पर विशेष 
बल दिया है कि जो लोग 'तत्त्वमसि? महावाक्य में 'लत्‌' पद का वाच्यार्थ 
ईइवर और लक्ष्याथ ब्रह्म तथा “s पद का वाच्यार्थं जीव श्रोर लक्ष्यार्थ कूटस्थ 
आत्मा एवं शुद्ध सत्त्वगण सायासहित सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्‍वर सर्वव्यापक 
ओर समग्र सुषुप्ति तथा महाप्रलय ब्रह्मका कारण शरोर मानते हैं। उनके 
मतमें सच्चिदानन्द की मायातीत शुद्ध FTW ब्रह्म-अवस्था सिद्ध नहीं होतो; 
किन्तु विशिष्टाद्वत ब्रह्मरूप ही सिद्ध होता है। इसलिए मनरूप इच्छारहित 
शुद्ध सत्‌ सच्चिदानन्द को aq पदसे ate मन-सहित 'सत्‌' को ‘e पदसे 
एह करना चाहिए; nai तत्‌ ब्रह्म है भौर ed जीव है । दृष्टांतपें ‘aa’ सूर्य, 
मृत्तिका, सुवर्ण या लोह स्थानीय है ओर c प्रतिबिम्ब, घट, MITT, या 
पिड स्थानोय है । qui त्वंका प्रारोप ऐसे है जसे राजकुमारमें भीलपनका 


या कुन्तीपुत्र कण में. राधेयका | शद्ध सात्विक मनरूर इच्छातहित भ्रादित्य- | 
स्थानो सच्चिदानन्द अन्तर्यामी Saz है । वह स्वरूपसे व्यापक नही, किन्तु ` | 


उसका ज्ञान व्यापक है या ज्ञानद्वारा स्वयं | सुषुप्ति तथा महाप्रलय की आदिम- 
अंतिम अवस्थाएं सच्चिदानन्द भात्माका कारण शरीर हैं श्रौर इन दोनों की 
मध्य nacat ( wg श्रवस्था ( सच्चिदानन्द कौ शुद्ध भ्रवस्था है । 

. लेखक महोदय की 76 व्यवस्था मुझे मान्य है | क्योंकि ऐस! मानने से 
सुषुप्ति vite प्रलय को सच्चिदानन्द का कारण शरीर माननेवाली तथा ag- 


रूप माननेवाली दोनों प्रकार की शुतियां चरितार्थ हो जाती हैं । 


जिस किसी विद्वान को इस बात पर विप्रतिपत्ति हो वह mat अभि- 


प्राय को लिखित रूपमे सहं प्रकट कर सकता Ba 


—निगमानन्द 


ता० ८. ६. १९५७॥ 
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लेखक : 
श्री दण्डी संन्यासी रामतीर्थ जी 


x u ॥ 
x पेदोक्त भक्ति ज्ञान तथा इनका फल 


हरिद्वार । ° 


निवास स्थान : 
wat में : रामप्यारी का रामभवन, मुहल्ला-भूपतबाला, 
सरदो में : मन्दिर सोनियां, पुराना बाजार, लुधियाना | 


पुस्तक प्राप्तिस्थान - 
अमोलकराम ज्योतिषी 
मन्दिर सोनियां, लुघियाना । 


दुसरी बार भो १००० | 
ज्येष्ठ, f सम्वत्‌ २०१४। 
शाकः सम्वत्‌ १८७९ | 


प्रकाशक : 
x मुरारिलाल सोनी, मुहल्ला-सोनियां, लुधियाना | 
x 
i 








वेदोक्त भक्ति ज्ञान तथा इनका फल 


ओं नमो भगवते आदित्य-मंडलस्थाय ۱ 
श्री गुरुभ्यो देवेभ्यो नमो नमः u 


SENS 


प्रिय पाठको ! स्मरण रहे कि असांप्रदायिक होने से मंत्रात्मक 
वेद तथा मन्तरत्राह्मणात्मक ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मृण्डक, मांड्क्य, 
तेतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक ये दस उपनिषद्‌ ही सब 
के लिए सम्मानित हुए Š | इनके अनुसारी होनेसे ब्रह्मसूत्र भी 
सवंमान्य हुआ है। इसलिए इनके झाधार पर ही . भक्ति-ज्ञान x 
7۱۳ इनके फल का निरूपण किया जावेगा | उपनिषदों मे कहीं | 
पर ओं में ब्रह्म-वुद्धि करके ग्रोंकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना कही : 
गई है और कहीं पर ओं को वाचक तथा ब्रह्म को वाच्य मान कर | 
ब्रह्म की भक्ति करने का विधान है। परन्तु यहां पर तो माया: ۱ 
युक्त ब्रह्म की अभेद रूप उच्च उपासना लिखने का प्रयास किया जा 


रहा है। 


| 


i 
J 
| 
| 


——— € 


मायाविशिष्ट ब्रह्म को अभेद भक्ति का अधिकारी 

जिस मनुष्यने पूर्व जन्म में ग्रथवा इस जन्म में वैदिक wf Š 
होत्र आदि कर्म किया है या गायत्री मंत्र के भ्रनेकों पुरश्चरण किये! ۲ 
हैं या फिर भ्रन्य जीवों की किसी प्रकार से भलाई निष्काम बृद्धि a ° 
की है--इसीसे जिसको इस लोक तथा स्वगंलोक के भोगों से वैराग्य Š 
हो गया है और वह ब्रह्मलोक के सुखों की कामना वाला है । i Š 
व्यक्ति मायायुक्त ब्रह्म की अभेद उपासना करने का ग्रधिकारी T * 


~ 
Ww F... U _. U U. 


“hi : 
Sz t: 3 = KE ` 
उपास्य ब्रह्म का 57 X SAT © 
° ts 4 
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Sess سسس‎ end 


| “स यश्चायं पुरुष यःचासावादित्ये स एकः” भृगुवल्ली के ê 

| ्नुवाक में श्रुति--“स यदचायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः” वह्‌ 
क| जो इस पुरुष में है. और जो उस आदित्य नाम सूर्य में है वह 
(सच्चिदानन्द), दोनों में एक है। यह श्रुतियों का ग्रर्थ है । 
"| छान्दोग्य उप० के wo? खंड ६ में श्रुति “य एषोऽन्तरादित्ये 
गी पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुहिण्पकेश आप्रणखात्सवं एव सुवणा: | 
T तस्य पुण्डरीकमेवमक्षिणी” जो यह आदित्य के अन्दर में सुवर्णमय 


T | 


| पुरुष देखा जाता है, सुवणं जैसी दाढ़ी मूछ वाला श्रौर सुवणं जैसे 
| केशों वाला है तथा यह नख से लेकर सब सुवणं जैसा है और 
| उस के नेत्र कमल जैसे हें । छान्दोग्य To २ खंड १ में श्रृति-- 
| “असो वा झादित्यो देवमधु” ag सूर्य देवताथ्नों का मधु . है, अर्थात्‌ 
| वे इस मधु-शहद या अमृत के द्वारा जीवन धारण करते d! ag- 
| दारण्यक Fo Ho २ ब्राह्मण ३ “दो वाव 375۱ रूपे” ( निर्गुण 
' सच्चिदानन्द) ब्रह्म के दो रूप हे, इत्यादि श्रुति के अनुसार, उनमें, 
एक उपास्य-रूप giem है, जो कि सभी देवताओं में बडा होनेसे 
भ्रधिदैव कहाजाता है। भर दूसरा उपासक-रूप मनुष्यस्थानी है 
जो कि साधारण जीवों में कर्म योनि होनेसे सभी से उत्तम अध्या- 
त्म कहा गया Š | उक्त श्रुति का यह संक्षिप्त भावार्थ के सहित 
s है। इसप्रकार उपनिषदों में सूर्यस्थानी ब्रह्म या ईश्वर उपास्य 
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“€ 3 M 
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तेतरीय उप० में ब्रह्मानन्द वल्ली के 5 nj sI s: 


۲ 
^ 
A 


yv 


( ۲ ) 

माना गया है। कठ उप० ग्र० १ वल्ली ३ मंत्र १५- १ ६--“एत- 
585۲ ब्रह्म” इत्यादि मन्त्रों के ATR तथा प्रश्‍न उप० प्रन y 
“एत्वं सत्युकाम” इत्यादि श्रुति से इसीका नाम अपर-ब्रह्म है। | 
“हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे” इत्यादि ऋग्वेद के मन्त्र से इसीका नाम | 
हिरण्यगर्भ है | IST उप० श्रुति ६ “एष پیج‎ इत्यादि श्रुति | 
से इसीका नाम सर्वेकवर सर्वज्ञ और श्रन्तर्यामी है । यही शुद्धसत्त्वगृण- | 
प्रधान मायावृत्ति वाला ईश्वर है । इसीसे यह सर्व का ज्ञाता होनेसे | 
सर्वज्ञ है। क्योंकि यह ज्ञानरूप 3 सर्व व्यापक है या इसका ज्ञान व्यापक 
हैं । इसीसे यह सबका fax या प्रेरक होनेसे सर्वेश्वर है | शुभाशुभ | 
कर्म का फलप्रदाता तथा प्रार्थना करने पर अंदर में प्रेरणा करने से अन्त | 
यामी है। यही उपास्य ब्रह्म या ईश्वर है। स्मृतियों के प्रमाणों से गायत्री- | 
मन्त्र द्वारा, प्रात: सायं की संध्या द्वारा तो सूर्यस्थानी उपास्य ब्रह्म | 
निश्चित ही है । ऐसे तो सच्चिदानन्द,भ्रहंवृत्तिसे रहित यानी निर्गृण- | 
रूपसे ब्रह्म या व्यापक है, वह ्रह॑वृत्तिके सहित ब्रह्म नहीं किन्तु | 
परिछिन्न है, तो भी ब्रह्म सूत्र अ० ४, पाद ३, सूत्र ९ “सामीप्यात्त ۱ 
तदृव्यपदेश:” इसके अनुसार, निर्गुण सच्चिदानन्द ब्रह्म के समीप 
era यानी उसीका विशेषरूप होनेसे श्रोर शुद्ध सत्त्वगुणप्रधान 
259 हिरण्यगर्भको भी SI कहा गया है | ग्रतः यही उपास्य 
mi aes 





, उपासना या भक्ति | 
छांदोग्य उप० So ४ खंड १९ श्रुति--.“य एष afd पुरुषो x x 
ad सोहमस्मि स एबाहमस्मि” लो यह ग्रादित्व या सूर्यं में| ' 
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पुरुष देखा जाता है वही मे हैं 'वही में हूं' .इस श्रुति के अनुसार, 
आदित्यान्तर्गत सुवर्णमय JOT परमात्मा की सोहमस्मि तथा ईशा- 
वास्थोपनिषद्‌ मन्त्र १६ “पषन्नेकर्षे” इसका भ्रन्तिम पाठ “योऽसा- 
वसो qeq: सोहमस्मि” जो उस आदित्य में पुरुष है वह में हूं, इस 
मन्त्र के श्रनुसार, “सोहम स्मि” वही में हूं ऐसी wate भक्ति करनी 
चाहिये | ऐसे ही प्रश्‍न उप० प्रश्न ५ विशेषकर माँड्क्य उप० में 
WISI HITT उकार मकार रूप तीन मात्राश्रों का तथा आत्मा के 
विश्व तैजस प्राज्ञ नाम के अध्यात्म तीन पादों का एवं ब्रह्म के वेशवानर | 
हिरण्यगर्भ अन्तर्यामी नाम के अधिदैव रूप तीन पादों का एकीकरण 
करके ब्रह्म की भ्रभेद रूप भवित करने का उपदेश ë | छांदोग्य उप० 
Wo ८ खंड ७ “य ात्मापहतपाप्मा” जो परमात्मा, पापरहित, 
जरारहित, मृत्युहीन, शोकरहित, भूखरहित, पिपासारहित, सत्य- 
काम, और सत्यसंकल्प है उसे खोजना चाहिये उसे विशेष रूप से 
जानना चाहिये, जो मनुष्य, गुरु-उपदिष्ट मार्ग से जान कर उसकी 
भक्ति करता है वह सम्पूर्ण लोकों को तथा सर्वकाम Qei विभूति 
या अणिमा महिमा मदि भोगों को प्राप्त कर लेता .है, ऐसा प्रजापति 
ने कहा | इस श्रुति के अनुसार, उपासक को चाहिये कि उपासना के 
अंग होने से परमात्मा के पापरहित आदिं धर्मो का अपने में ग्राधान 
करके ब्रह्म की “सोहमस्मि” ऐसी spia बुद्धि से उपासना करे। 


भक्त में जिज्ञासु जैसे उच्च विवेक वेराग्य आदि साधन नहीं 


होते, शेष सब साधन जिज्ञासु के साधनों के समान ही होते हैं। . 
इसलिये “सस्ये तपो qq: कर्म ति प्रतिष्ठा बेदा सर्वाद्धांति सत्यमाय- 


( ६ ) 


तनम्‌ इस केन उप० की श्रुति से, ब्रह्म-विद्या के या उपासना के 
तप बिना किसी प्रतिक्रिया के शीत और उष्ण को सहन करना, 
-दम--इन्द्रियों को बाह्य विषयों से रोकना, कमं =अअपने वर्ण-धर्म तथा 
ग्राश्रम-धमो को यथाशक्ति करते रहना, वेदा सर्वागानि--यथा- 
शक्ति वेद और उसके Wel का स्वाध्याय करना, ये सब उपासना 
के पाद या पैर हैं और सत्य _मनवाणी से दूसरों के हित के लिये 
वाक्य बोलना, यह उपासना का श्रायतन या रहने का स्थान है। 
एवं अहिसा ग्रादि पांच यमों का पालन करना | अहिसा =मनत्राणी 
शरीर से किसी प्राणी का भ्रनिष्ट नहीं करना, सत्य =सत्य का अर्थ 
पीछे लिखा जा चुका है, अस्तेय=चोरी का त्याग करना । ब्रह्मचर्य — 
स्त्री के स्मरण ग्रादि आठ प्रकार के मंथुनों का त्याग करना ۱ e 
2 dT ऋतुकालाभिगामी होना | श्रपरिग्रह — किसी से कुछ भी ग्रहण 
न करना और अपनी वस्तु को भी शरीरयात्रा निर्वाह के अतिरिवत 
अधिक पास में न रखना । ये पांच यम Š! 
भक्ति का गोराफल 
जिस समय भक्त, पूर्वोक्त साधनों के सहित ब्रह्म की ग्रभेद- 
भक्ति करता है ۱ तब उसका अन्तःकरणः रजोगुण के और तमोगुण 
के दब जाने पर इतना शुद्ध सत्वगुण प्रधान हो जाता है कि उसमें 
ब्रह्म के पापरहित If सत्यकाम सत्य-संकल्प पर्यन्त धर्मों का 
विकास हो जाता है। परन्तु वे परमात्म-संबन्धी धर्म उसमें टिकाऊ 


नहीं होते । क्योंकि ग्रभी तक उसके साथ अनेक रोंगों के आगार 
स्थूलशरीर का संबन्ध बना हुआ है | जब फिर प्रारब्ध,भोग की. 
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समाप्ति से स्थूलशरीर का नाश हो जाता है, तब वह॒ उपासक, 
छांदोग्य० अ० ८ खण्ड ६ श्रति ५ “ग्रथ यत्नतदस्माच्छरी रात्‌” 
इत्यादि श्रुति तथा नह्मसूत्र To Y पाद २ सूत्र १८ "iem 
इसके प्रमाण से, सूर्य की किरणों को प्राप्त हो जावेगा । ब्रह्मसूत्र 
Ho Y पाद २ सूत्र १९ “Ff नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावह हभावि- 
त्वात्‌ । यदि कहो कि रात्रि में तो किरण नही होती हैं, जब उपा- 
सक रात को प्राण त्यागंगा तो सूर्य की रश्मियों को कंसे प्राप्त 
होगा, ऐसी शंका करके व्यास जी उत्तर देते हें कि जबतक 
शरीर है तबतक इसके साथ किरणों का संबन्ध है। sq: वह 
रात में भी किरणों को प्राप्त होगा । छांदोग्य» Ho ८ खण्ड & 
“या एता" इत्यादि श्रुति से, ये पिंगला mia नाम वाली नाड़ियां 
सूर्य से सम्बन्ध रखती & उस सूयं से चलती हे, इन नाड़ियों से 
टक्कराती हें और यहां से चलती हैं उस सूयं से मिलती & | 
छांदोग्य Ho ४ खण्ड १५ “अय चेवास्मिज््‌ छव्यं qafa यदि च 
नाचिषमेवाभिसंभवन्ति” इत्यादि श्रुति से, ऐसे उपासक की मृत्यु 
होजाने पर कोई उसका मृतक कर्म करे या न करे वह सूर्य की 
रश्मियों को प्राप्त हो जावेगा, वहां से दिन . शुक्ल पक्ष उत्तरायण 
संवत्सर आदित्य चन्द्रमा बिजली और अ्रमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्म- 
लोक मे पहुंच जावेगा | ब्रह्मसूत्र Ho ४ पाद २ सूत्र २१ RE: 
प्रति च end erê चेते ।” इस सूत्र मे ऐसा कहा है कि श्रुति में 
We शुक्लपक्ष ग्रादि शब्द, काल या समय के बोधक नहीं हे, सांख्य 
और योग ने योगियों के प्रति, दिन आदि काल का ग्रहण किया है, 
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(a) 
'परन्तु ये स्मातं हैँ किन्तु ये श्र तिमूलक नहीं है। इसलिये ब्रह्म ० 
Wo Y पाद २ सूत्र २० “झतदचायनेपि दक्षिणे” इसके अनुसार, 
दक्षिणायन में भी प्राण त्यागने पर वह ब्रह्मलोक में जावेगा। क्योंकि 
۲6۱ Ho Y पाद ३ सूत्र ४ ۰۳ स्तल्लिगात्‌” . इसके | 
अनुसार, प्रचि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण इत्यादि नाम वाले भक्त | 
को ब्रह्मलोफ में ले जाने वाले ये सब चेतन देवता हैं, मार्गचिन्ह | 
नहीं हे । इसलिये श्रुति में काल या समय -का कुछ भी मान नहीं | 
है । प्रश्‍न उप० प्रश्‍न १ श्रुति. १५ وود‎ विरजो ब्रह्मलोको | 
येषां तपो ब्रह्मचय॑ येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌” उन्हें ही वह रजोगुण से | 
रहित ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिन में तप ब्रह्मचर्यं और fep |: 
सत्य स्थित है, î ज्ञो सत्यभाषी हैं। १६ “तेषामसो विरजो ۱ 
ब्रह्मलोको न येषु जिहामनेतं न माया चेति” उन्हें ही वह शुद्ध | | 
ब्रह्मलोक मिलता है, जिनमें दम्भ "s अर छल नहीं है। मुण्डक | ' 
उप० qo १ खण्ड २ मंत्र ११ “तप: श्रद्धे d हू युपवसंत्यरण्ये” | ६ 
इसके अनुसार, तप श्रौर श्रद्धापूवंक जो बन में वास करने वाले हुँ | ` 
ऐसे वानप्रस्थ एव जो रागद्वेष से रहित भिक्षा मांगकर खाने वाले 
सन्यासी लोग हैं वे, विक्षेप से रहित हुये giar से ब्रह्मलोकमें जाते | Š 
& जहां भ्रविनाशी परमात्मा का निवास है। Igo Xo ४ पाद | 
` सुत्र १५ “अप्रतीकालंबनान्नयतीति वादरायशः इसमें व्यासजी |, 
कहते हूँ कि ब्रह्म की प्रतीक रूप से उपासना करने वाले के बिना 
भ्रत्य सभी उपासकों को ग्रमानव पुरुष ब्रह्मलोक में ले जाता ë | i 


अह्मलोक यें पहुंचे हुए उपासक को व्यास जी भव मुक्त माम से | * 
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पुकारते हैं। ब्रह्म० Go ४ पाद ४ सुत्र “संपद्याविर्भावः स्वेन 
. | शब्दात्‌ ۱۱۶۱۱ “मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ NR “गात्मा प्रकरणात्‌” ॥। ३॥। 
| “अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ۱۱۷۱ इन सूत्रों के प्रमाण से, वह मुक्‍त 

| पुरुष, ब्रह्म से अविभक्त या अभिन्न हो जाता हे । अर्थात्‌ जैसे 

| लोहे का गोला अग्नि में डाला हुआ RT हो जाता है। सूत्र ५ 
“ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिस्यः 7 जेमिनि जी कहते हैँ कि चहं 
| पापरहित ग्रादि सत्यकाम सत्य-संकल्प पर्यन्त ब्रह्म के धर्मों से सम्पन्न 

| होता है। अर्थात्‌ जैसे लोहे के गोले में भ्रग्नि के उष्ण uere धमं भ्रा 
| जाते हैं। ऐसे ही मुक्त के शुद्ध सत्वगुण-प्रधान भ्रन्तःकरण में ब्रह्मके 
| धर्मं आ जाते ۱ ऐन ६ “चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादिति 
ध्रौडुलोमिः ।” भ्रौडुलोमि कहता हे कि वह चैतन्यमात्ररूप से अव- 

| स्थित होता है, म्रर्थात्‌ ्रह्म-सम्बन्धी ऐर्वर्य से नहीं होता हे । सूत्र ७ 

| “एवमप्युपन्यासात्पवंभावादविरोधं वादरायराः ।” व्यास जी कहते 
हैं कि चेतन्यमात्र रूप से अवस्थित होने पर भी उस में ब्रह्म-संबन्धि 

| अणिमा आदि qsqa होता है, इस में किसी प्रकार की क्षति नहीं 
۱ सूत्र ८ “संकल्पादेव तु तच्छ रतेः ।” मुक्त के संकल्प-मात्र से 
सभी भोग उपस्थित होते š, अर्थात्‌ उसे अन्य साधनों की अपेक्षा 
नहीं है। सूत्र € “गत एव चानन्याधिपतिः।” ` इसीलिये उसका 
कोई अन्य पति नहीं है, अर्थात्‌ वह परतन्त्र नहीं है। सूत्र १० 
अभावं वादरिराह g येवम्‌ ।” बादरि कहता है कि मुक्‍त, मन से 
ही सब भोग भोगता है उस के इन्द्रियां शरीर नहीं होते हैं । सूत्र ११ 
“भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ । ` जेमिनि जी कहते हैं कि मुक्त के 
۳27 होती हैं ग्रौर शरीर भी होता है | सून १२ “्वमदशाहवदु- 
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भयविधं वादरायणोऽतः ।” व्यास जी कहते हैं कि जब मुक्‍त पुरुष, 
' शरीर के सहित होना चाहता है तब वह सशरीर हो जाता है, और 
'जब शरीर को नहीं चाहता है तन्न वह अ्रशरीरी हो जाता है, क्योंकि 
वह सत्य-संकल्प है। सूत्र १३ “तस्वभावे संध्यवद्रुपपत्तेः ।” जब 
शरीर भोर इन्द्रियों का श्रभाव होता है, तब उसे स्वप्न अवस्था के. 
समान जेसे सूक्ष्म भोग प्राप्त होते हें। सूत्र १४ “ «भावे जाग्रद्वत्‌ U” x 
अर इन्द्रियां तथा शरीर के होने पर जाग्रत अवस्था के समान' 
स्थूल पितृ आदि भोग प्राप्त होते. हुँ । सत्र १५ “प्रदीपवदा वेशस्तथा | 
हि दर्शयति ।” जैसे एक दीपक से लगा कर जलाए गये अन्य दीपक, 
भी प्रकाशमान होते हैं, ऐसे ही मुक्‍त के द्वारा रचे गये शरीर भी, 
मन ओर इन्द्रियों के सहित ही होते ë r 
व्यास जी, जीवन्मुक्त की दशा वर्णन करते हुए बीच में ही aa, 
कंवल्यमुक्ति के लिये सूत्र रते हे । शांकर भाष्य (प्रश्‍न) “wal 
पुनर्मुक्तस्यानेकशरी रावेक्षादि” जवकि किस करण से किस मि 
को जाने परन्तु उस से दुसरा है ही नहीं है जिस को वह जाने, 
इत्यादि श्रुतियां विशेष ज्ञान का ' निवारण करती हे; तब फिर 
मुक्त के श्रनेक शरीर में प्रवेश fer ऐश्वर्य को किस प्रकांर 
स्वीकार किया गया । “व्यास जी” इस प्रश्‍न 'का उत्तर कहते हे 
सूत्र १६ _सवाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं fa i" त ज्ञान 
और ज्ञेय रूपी विशेष ज्ञान का अभाव श्रुतियों मे कहीं qx car 
(सुषुप्ति) अवस्था को लेकर कहा है और कहीं पर सम्पत्ति e 
को लेकर कहा गया है। शांकरभाष्य-जहाँ पंर भ्रुतियों و‎ 
ब्रह्म संवंधी Coast को वर्णन क्रिया है,वह भ्रवस्था स्वर्ग दि ‘ ۱ 
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,स्रन्य अवस्था है। अर्थात्‌ वह मुक्ति नहीं है॥ इसी. लिए श्रेतियों में पर- 
स्पर विरोध नहीं है । भामती और TET Te में है कि, 
| कैवल्य के समीप होने से जीवन्मुक्ति ये; aaa की Ë 
| मुक्ति कहा गया है, वास्तव में यह मुक्ति नहीं है | जैसे दिन के 
| समीप होने से प्रातःकाल की लाली को दिन कहा जाता है, वह 
| वास्तव में दिवस नहों है । क्योंकि वास्तव में दिवस सूर्योदय होने से 
ही होता है । ऐसे ही ज़ीवनन्मुक्ति, वास्तव में मुक्ति नहीं है, किन्तु 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि त्रिपुटी का अभाव रूप कैवल्य uf ही 
ग वास्तव में मुक्ति है। pres 
p ا‎ ٩ जी श्रव प्रकरण प्राप्त जीवन्मुक्ति का फिर वर्णन करते 
x हे । सूत्र १७ “ज्ञगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादस निहितत्वात्‌ U HT 
| सव प्रकार को श्रणिमा ग्रादि विभूति मुक्त पुरुष को होती है किन्तु 
۱ जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के काम को वह नहीं कर 
सकता | सूत्र १८ “प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारकमण्डलस्थो- 
٩0: ۱ जगत की उत्पत्ति आदि का काम तो सूर्यमण्डल में و‎ 
स्थित परमात्मा ही करता है । सूत्र २१ “भोगमात्रसार्म्यालगाच्च ।” 
मुक्तों को भोगमात्र में ब्रह्म की समानता होती है। अर्थात्‌ वे बाह्म 
सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं कर सकते | इस प्रकार भक्त को पापरहित 
आदि, सत्यकाम, सत्यसंकल्प पर्यन्त ब्रह्म के CT की प्राप्तिरूप 
भिति या उपासना का गौणफल कहा गया । 
सक्ति का मुख्य फल 
Ho Mo ३ पाद Y सूत्र ५१“एऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तहुशे- 
नात्‌ ।” अवण मनन शौर निदिध्यासन, इन ज्ञान के साधनों को 
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करने वाले व्यक्ति को किसी प्रतिबन्ध के न होने पर इसी जन्म में 
संम्यक्‌ भ्रात्मज्ञान हो जाता है, किसी प्रकार के प्रतिवन्ध होने पर 
( भरत और वामदेव भ्रादि के समान) जन्मजन्मान्तरो में संशय 
रहित आत्मज्ञान होता है | पंचदशी ध्यानदीप इलोक ५१ gu. 
लोकाभिवांछायाम्‌” ब्रह्मलोक के भोगों की भ्रभिलाषा को रोक कर 
जो मनुष्य, ग्रात्म-विचार करता है वह ग्रात्मा को साक्षात्कार नहीं. 
कर सकता, भ्रर्थात्‌ ब्रह्म लोक की वांछारूप प्रतिबन्ध से वह ब्रह्म- 
जानी नहीं होता | इलोक ५२ “वेदान्त विज्ञानसुनििचितार्था;” ऐसा | 
शास्त्र होने से ब्रह्म शोक में वह्‌ सृष्टि के भ्रन्त में ब्रह्मा के साथ ही | 
मुक्त हो जाता है। इस इलोक में. मुण्डक उप० do ३ खंड २ | 
“बेदान्तविज्ञानसुनिङ्चितार्थाः” इत्यादि मन्त्र का भावार्थ कहा गया 
है । ब्रह्म० Wo ४ पाद ३ सूत्र १० “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः 
परमभिधानात्‌ ।” शाकरभाष्य--कायंग्रह्मलोकप्रलयपतयपस्थाने 





की प्रलय उपस्थित होने पर वहां ही जिन्हें संशय विपर्यय से रहित 
आत्म-ज्ञान हो गया है वे ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ के साथ 
(aged विद्या-वृत्ति के स्वाश्रय सत्‌ में समाप्त हो जाने पर) च्या- 
पक रूपी परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। यह भाष्य का AY है | 
छांदोग्य Wo ८ की अन्तिम “न च -पुनरावतंते न च पुनरावतंते” 
नहीं लोटता है २, इस श्रुति से, तथा Too पाद ४।अनावृत्तिः 
शब्दादनावृत्तिः शब्दात ।” अनावृत्ति श्र ति से अनावृत्ति xf से, 


` 


इस अन्तिम सूत्र के अनुसार, जो मनुष्य ब्रह्म लोक के भोगों को x 


| 
x 
परं परिशुद्धं विष्णोः परमं पद प्रतिपद्यन्त इति ।” कार्य ब्रह्म लोक | 
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| 
मे | भोग कर कैवल्य मुक्ति की भावना से ब्रह्मलोक में गया है, उसकी 
| पुनरावृत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह कि महाप्रलय में जीव मात्र की 
| त्रिपुटी के ग्रभाव से द्वत रहित 5۳ मुक्ति हो जाती है, किन्तु 
| वह सापेक्ष मुक्ति है | और जो ब्रह्मलोक में qar इस लोक में 
| ۲۳۲۲۳ द्वारा मुक्ति है, वह निरपेक्ष कैवल्य मुक्ति!है । इन दोनों 
हीं | में इतना अन्तर है | इस प्रकार माया-विशिष्ट सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
| TE की ग्रभेद भक्ति का मुख्य फल TTT का प्राप्त होना है 
| और आत्म-ज्ञान का फल केवल्य मोक्ष है, यही अर्थ a तियों और 
| सूत्रों से निर्णीत हुआ है। 
| जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप तथा ज्ञेय ब्रह्म 
| छांदोग्य छठे ग्रध्याय के खंड २ म॑ s ति.“सदेव सौम्येदमग्र 
| आसोदेकमेवाहितीयम्‌” हे सोम्य, यह्‌. कारण कार्यरूप जगत्‌ सृष्टि 
से पहिले एक ही afte सत्‌ था। शांकरभाष्य-_“सदेव संदित्य- 
| स्तितामात्र' वस्तु सुक्ष्म निविशेषं winnie निरंजन निरवयवं 
| विज्ञानं यदवगम्यते सबंवेदान्तेभ्यः |" अर्थात्‌ इच्छा शक्ति के स्वाधि- 
| ष्ठान सत्‌ में लीन हो जाने पर, शक्ति के म्वविषयात्मक् या आच्छा- 
रेके कल्पित रूप के निवृत्त हो जाने से उप को पृथक्‌ या भिन्न 
रूप से गणना नहीं है | अतः वह सत्‌ महाप्रलय में, सांख्य परिक- 
ल्पित प्रधान से रहित, कणाद परिगृहीत परमाणु आदि रूप से शुन्य 
तथा वैनाशिक सम्मानित शून्य से विलक्षण, निविज्ञेष, निरावरण, 
निरंजन, निष्प्रपच अखंड 75 त शुद्ध ब्रह्म था; किन्तु विशिष्ट अरव तब्रह्म 
गही था । तात्पये यह है जिस से कि, महाप्रलय की दि अवस्था 
में सत्‌ या सच्चिदानन्द की कारण वर्था विलीन होने लगती है 








(१४) 
ओर उस की ग्रन्तिम अवस्था में सत्‌ को कारण अवस्था का आरम्भ 


हो जाता है, इस लिये बहू सत्‌, महाप्रलय की मध्य अवस्था में, 


| 
| 
| 


| 
| 


माया अविद्या से रहित होने से स्वगत आदि तीन भेदों से शून्य चतु- | 


"पाद विशुद्ध निरपेक्ष निगु'ण ब्रह्म था । क्योंकि उस समय FEET | 


अविद्या शक्ति सत्‌ से भिन्न नहीं हे | श्रत: वह हत से रहित है। | 


इसी से इसी अध्याय के ग्राठवें खंड में शांकर भाष्य में, श्रुतियों के | 
प्रमाण से सुषुप्ति में मरण में निविकल्प समाधि में भ्रोर महाप्रलय में 
सत्‌ को 2 तरहित पूर्णब्रह्म मान लिया है। जो लोग, ae caret होते 


हुए भी इन चार अवस्थाश्ों में सत्‌ से उस की श्रहंरूपा भ्रविद्या | 


शक्ति की पृथक्‌ सत्ता मानते है, वे = तवादी d, किन्तु ae तवादी | 
नहीं 2۱ क्योंकि वे लोग, अभी तक किसी भी अवस्था में = तरहित | 
शुड ब्रह्म सिद्ध नहीं कर सके। इसी से न आगे ही कर सकेंगे | 
क्योंकि अ्रविद्या की बाधक में ब्रह्म हृ, ऐसी विद्यावृत्ति भी तो ara 
में स्वाश्रय आत्मा में ही लीन होवेगी, कारण कि श्रविद्या ग्रौर विद्या 
के! सत्‌ आत्मा ही आधार है | अतः केवल्य में भी sa ही बना 
रहेगा'। किन्त ۲ शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकेगा | HE । ग्रतः वह 
जद महाग्रलय में ग्रलंड ब्रह्म या निरपेक्ष व्यापक था | à 
बहु स्यां प्रजायेवेति” उसने इच्छा की बहुत हो जाऊं और नाम रूप 
के द्वारा प्रकट होऊ | भावार्थ यह है कि उसके एक पाद विशुद्ध सत्‌ 
में, महाप्रलय की ग्रन्तिम अवस्थामें अहंवृत्ति उत्पन्न हुई। यह Yg 
ST इच्छा SIPRT स्व नाम وچ‎ TT है और स्व नाम सद्‌- 
रह्म को ही विषय या भ्रावृत करती है, इसी से यह स्वाश्रया ` स्वः | 
विषया कही जाती है | प्र R स्वाश्रया से स्वविषया या 7 | 
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हो गई । अर्थात्‌ अ्रभिन्नता को त्याग कर. भिन्न-सी हो गई । उसी 
द्व TST कारण वृत्ति द्वारा वही शुद्ध सत्‌, कारण ब्रह्मरूप माया- 
विशिष्ट ईश्वर श्रोर भ्रविद्यायुक्‍त प्राज्ञ ईश्वर हो गया | जैसाकि 
मृतिका है, ऐसे एक शुद्ध नामरूप से उसका freer होजाने पर वह 
E तरूप-सा मृतिका का पिण्ड बन जाता है "lx कहा जाता Š | 
उसीके द्वारा शुद्ध मृतिका में घट आदि कार्य की कारणता याती है। 
एसे ही शुद्ध सत्‌ में, अहंवृत्ति द्वारा कारणता का ग्रारोप या आरम्भ 
हाता हे | दूसरी इच्छा से SEN कारण ब्रह्मने, बुद्धिप्रधान कार्यरूप 
सूक्ष्म सृष्टिकी रचना की, उसीके द्वारा वह सत्‌, कारण ब्रह्म रूपसे 
कर्तारूप हिरण्यगर्भ और तैजस नाम वाला हो गया । तीसरी इच्छा, 
सद्रूप कर्तामें, वैश्वानर और विश्वरूप बनने के लिये स्थूल सृष्टि के 
लिये हुई | ऐसी इच्छा करके ' 'तत्तेजो$सृजत” उसने सद्रूप कर्ता 
( हिरण्यगर्भ भ्रोर तेजसने ) “सेयं देदतक्षत०”उस इस सद्रूप देवताने 
इच्छा को कि अब में इन तेज 6 तीन देवताओं में जीव रूपसे 
प्रवेश करके नाम और रूप को प्रकट करू | इन देवताशों के तीन- 
तीन भाग करूं । “Waq देवतेमास्तिस्त्रो देवता अनेनेव जीवेनात्मना- 
3757 नामरूपे व्याकरोत्‌ ।” फिर उस सद्रूप देवताने इन देव- 
ताओं में जीव रूपसे प्रवेश करके (ब्रह्मा-आदि) नाम रूप को प्रकट 
किया । श्रुति में इच्छा रहित सत्‌ - सच्चिदानन्द ब्रह्म का परोक्ष 


“नाम सा वह या उस ऐसा कहा है और इच्छा के सहित उसी सत्‌ 
RT अपरोक्ष नाम इयम्‌ = यह या इस ऐसा ग्रहण किया है । अर्थात्‌ .. 


`" 


` उस इस देवताने इच्छा की qn इस पद का CAT AY बनता है | 
"इसलिये यहां दवतवादियों के तवाद के लिये किचित भी स्थान 


(१६) 
नहीं हे । (पंचदशी चित्रदीप इलोक १।२।३।४मे भी, सृष्टिकी 
उत्पत्ति शुद्ध ब्रह्म से ही वस्त्र के दृष्टान्त से दिखाई गई है | जैसाकि 





गुण कर्म जाति देश भ्रादि का ۲۳۹۳۹ नहीं होता,तब तक यह निर्गुण | | 
रूप Š | जब इसके साथ, गृण श्रादि का लगाव होजाता है, तब | | 
इसका श्राचारय,राजा,मन्त्री, किसान, या द्वारपाल आदि एवं पुत्र श्रादि | | 
के सम्बन्धसे पिता थादि मिश्रित विशिष्ट 


तब इसका सात्विकी TNT से अन्तर्यामी हिरण्यगर्भ 


होजाता है। और जहां-जहां WWW शद्ध सात्विकी - त्ति की अपेक्षा, 
कुछ मलिन सात्विकी 73507 प्रकट हुई, 





j 
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टकी | प्राज्ञ तेजस और विर्व सगुण नाम होजाता है | ( विष्णु शिव Wit 
۲۳ | पति इन्द्र वरुण ्रादि देव दानव मानव कोट पतंग वृक्ष पर्यन्त 
ea, | संद्रप विश्व के ही नाम हैं) क्योंकि अब इसमें सत्‌ AARET तथा 
जित WT भ्रादि दो वस्तुएं होगई हैं । यह मिश्रित या सगुण नाम, एक 
ही FON भिन्न २ है। इसीसे आदित्यस्थानी AT तो देव दानव 
मो, | ale भिन्न हैं, और देव दानव आदि सब ईश्वर से पृथक्‌ हे । परन्तु 
सा | सच्चिदानन्दात्मक रूप ईश्वर से लेकर सब में ही व्यापक है । इस- 
ष्य | प्रकार वह एक ही सत्‌, एक से अनेक होगया--इसीको बिवतंवाद 
सी | (एक ही वस्तुका अपने रूपको न त्यागते हुए Gp रूपसे प्रतीत 
ण | होना) कहते हे | अर्थात्‌ वही एक ग्रद्वितीय सत्‌, इच्छारूपी मनंके 
ब | सहित होनेसे संसारी बन गया या उपास्य उपासक बन गया | 
दे | (सृष्टि क्रम के विशेष बोधार्थ “वेदिक ब्रह्मविचार” पुस्तक के 
r | गुण ब्रह्म प्रकरण को पढ़िये ) इसप्रकार कही गई रीतिसे “सदेव 
۲۱ इस RR सत्‌ = सच्चिदानन्द की महाप्रलयमें निर्गुण रूप निष्प्रपंच 
भवस्थाको दिखला कर और “तक्षत” इससे लेकर सप्तम खण्ड 
पक सत्‌ से सृष्टि की उत्पत्ति या ग्रध्यारोप बताकर, Ae फिर उसी 
| सत्‌ में सृष्टि... प्रपंच के पवाद अभाव या ,लयको दिखाती हुई 
अब इसी अध्याय के अष्टम खण्ड की पहिली श्रुति को पढ़िये। 
उद्दालको हारुणी इवेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य faar- 
नीहीति ند‎ स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति 
स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितोत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति ioi 
| भारणी उद्दालकने पने रवेतकेठु पुत्र से कहा कि सोम्य,भरब तू मेरेसे 
UIT को وم‎ रूप से समझले, जिस अवस्था में यह पुरुष स्व- 
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पिति नाम वाला होता है, हे सोम्य, उस समय यह सत्‌ से संपन्न हो | 
जाता है, यह अपने को प्राप्त होता है, इसीसे लोग इसे स्वपिति या | 
सोता है ऐसा कहा करते हैँ, क्योंकि यह अपने को प्राप्त होजाता | 
है ।१। शांकरभाष्य---“यन्मयो 7۳۳755 जीवो اجه‎ 
FAR कल्पते तदुपरमे च स्व देवतारूपमेव प्रतिपद्यते ।” | 
जीव, जिसके रूप से और जिसमें स्थिर .होकर- मनन दर्शन और 
श्रवण आदि व्यवहार करता हे (सुषुप्ति में) उस मन के उपराम 
होनेपर. अपने परदेवतारूपको प्राप्त हो जाता है। “नहान्यत्र | | 





भनसि प्रविष्टा गामरूप-व्याकरणाय परादेवता सा स्वमेवात्मानं ۱ 
प्रतिपद्यते जीवरूपतां मन TET हित्वा” नामरूप को प्रकट करने | > 
के लिए मनमें प्रविष्ट ईभा परमात्मा, मन संज्ञक जीवरूप को त्याग | 5 
केर वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो. जाता है | “मनसि | E: 
प्रविष्ट मन ग्रादि संसर्गेकृतं जीवरूपं परित्यज्यः स्वं ag पं 
सत्यमपीतो अपिगतों भवति” मन में प्रविष्ट हुआ मनः आदि के संबन्ध | 


ap 





Sts šj 
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Tal | STRE हैं । तात्पय॑ यह है कि सृष्टि से पहिले जो 2 तरहित सतू 
۲ ۷۱ था, तथा जिसने इच्छा करके तेज आदि को रचकर उसमें जीवरूप 
जाता | से प्रवेश किया, एवं बही जो सत्‌, अब सुषुप्तिकी मंध्य ग्रवस्थामे 
गदिः | मन के सतू में लीन हो जाने से 2 तरहित पूर्णब्रह्म हो गया है, वही 
TU | तू है। अर्थात्‌ मन की निरुद्ध अवस्थामें तत्‌ भोर त्वं में भेद नहीं 
और | है । क्योंकि WORT से रहित सत्‌ का परोक्षनाम तत्‌ है और सद्रूप 
राम | तत्‌ का हो अहंवृत्ति के सहित अपरोक्षनाम त्वं है । स्मरण रहे कि 
"T3 Wü या में यह एक, संत्व रज भौर तमोगुणरूपा सामान्यवृत्ति a 
۳ यहो सत्‌ में संसारीपने का हेतु है। इसी के द्वारा सत्‌ का, माया- 
को | विशिष्ट ईश्वर site अविदयायक्त प्राज्ञ ईश्वर नाम होंजाता है | 
ना क्योंकि कारणशरीर का अभिमानी प्राज्ञ भी ईश्‍वर है । इसीका 
۲۱ कठ० में 'अब्यक्तात्युरुषः परः” व्यक्त से परे पुरुष है--ऐसा 
T) अव्यक्त नाम Š । क्योंकि यह सामान्यवृत्ति किसो विशेष wQ को 
ग | व्यंजक या बोधक नहीं है । इसीका नाम तैतरीयमें भ्रानन्देमय कोश 
z | है तथा मुण्डक में "अक्षरात्परतः परः” पर अक्षर से परे परमात्मा 

- | है, ऐसा भ्रक्षर नाम है। क्योंकि यह क्षररूप कार्य की sam, 
۱۱ अक्षर या अविनाशी है। जब इस में के साथ कर्ता भोक्ता E 

^| ऐसा प्रयोग होता है--तब इसी ager नाम HE होजाता है, 

| और इसके साथी सच्चिदानन्द का नाम म्रज्ञानी होजाता है। जब 
x इस में के साथ सच्चिदानन्द ब्रह्म हँ--ऐसा प्रयोग होता हैं-- 
S इस वृत्तिका नाम विद्या या ज्ञान होजाता है, और इसके साथी 

| भत्‌ का नाम विद्वान या ज्ञानी हो जाता है, अर्थात्‌ इसी ग्रहंवृत्ति के 
भषान प्रकृति, माया, अ्रविद्या, ज्ञान, MATT, मन, बुद्धि भौर चित्त 
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आदि सुक्ष्म स्थूल नाम हे । १. जो लोग, अहंवृत्तिसे आगे wap | 
की कल्पनाः करके, पुपुप्तिमें इस अहंवृत्तिका अज्ञानमें लीन होना 
वता रहे है, प्र्थात्‌ श्रहंवृत्ति और सच्चिदानन्दे बीचमें श्रज्ञानरूपी | 
एक दीवार खडी कर रहे हे--उन लोगोंने ۲۲57577 हि सोम्य | 
मनः हे सोम्य, मन, प्राण बन्धन वाला है यानी मनका सत्‌ ही | 


$ सुपुप्तिमे a afea qui 
i TATA ۲۰ 3 पाद २ सूत्र 
७ ` तदभावो नाडीषु पत्‌ शृतेरात्मनि च” इस सूत्रके भाष्य को 
यानपूर्वक देखा है | क्योंकि भाष्यने सुषुप्तिमें जीव की ब्रह्म 3ج‎ 
स्थिति बतलाई है । तेतरीयमें भी RT पुच्छं प्रतिष्ठा” भ्रानन्दमय- 


^ S i 
कोषरूप पक्षीका TT आधार है, एसा कहा है। इसलिए agafa- 


,है, किन्तु uma FT TT कारण 


( २१ haz 00082 त Oy 
गान | नन्द ब्रह्म है तथा यही ज्ञेय ब्रह्म AmS योग्य ब्रह्म हे। ^ : 
ना! भात्मज्ञान या ब्रह्मेशञान,का अधिकारी. "n 
| यह जीवात्म T सच्निदोद VON ie een! ` 
"i [jn ë जीवात्मा, वास्तवमें सच्चिदोचेन्दरूपं होता हुआ भी अपनी 
स्य | AREN अविद्या शक्तिके द्वारा, पुण्य-पॉपका कर्ता और उनके > फैल 
3 सुख-ढुखका भोक्ता बनकर शब्दा दिक प चविषयात्मंक संसारमें इष्ट 
की ۳۲ लिये और अनिष्ट की निवृत्ति के लिये कभी उच्च और कभी 
न| नीच योनियों में भ्रमण कर रहा' | जुब किसी पुण्यक्रमंसे निष्काम- 
र| कर्म करता है, तब इसके अन्तःकरणका मल नाम दोष दूर हो जाता 
- | Š । मल नाम राग-द्वोषका है। जब फिर ईश्वर की नामस्मरण 
द| आदि निष्काम भक्ति करता है तब इसके विक्षेप की निवृत्ति हो- 
J | जाती है विक्षेप नाम चित्तकी चंचलताका ë | जब तीसरा आवरण 
| | नामक दोष रह जाता Š | आवरण नाम अपने वास्तविक रूप को न 
| जानने का Š | यह -ज्ञानसे नष्ट होता है । विवेक विराग, शमादि, 
| | ۹5-۹], मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि ये 
MIS साधन ज्ञानके हे | इनमें भी विवेक रादि चार aT साधन 
हैं, और श्रवण rf चार ज्ञान के साक्षात्‌ साधन Š | १. विवेक = 
सच्चिदानन्द ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या या अस्थायी है; इस : 
विचारका नाम विवेक है । २. विराग = इस लोकके और ब्रह्मलोक 
तकके भोगोंमें ग्लानि होजानी, इसका नाम वैराग्य है । ३. शमादि 
NS संपत्ति (क) शम = भोगे हुए विषयों में मन को फिर न जाने 
देना । (स) दम = इन्द्रियों को शास्त्रनिषिद्ध . विषयों से रोकना | 
(ग) श्रद्धा = असांप्रदायी उपनिषद्‌ 'वाक्योंमें और तदनुसारी गुरुके 
नाक्यॉमें विवास | (घ) समाधान = भविष्यत्मेंहोनेवाले विषयोंमें 


x 
UN 
a 


(3R) | | 


मन को न जाने देना । (ङ) उपरति = स्वयं प्रांप्त हुए विषयोंमें 
भो उपेक्षा या त्याग बुद्धि करनी । (च) तितिक्षा = शीत उष्ण! 
ate eat या जोड़े को बिना किसी प्रतिक्रिया किये सहन करना । | 
यह तीसरा साधन शमादि षट्क संपत्ति है। ४. मुमुक्षां = मोक्ष की | 
इच्छा होनी । ये चार साधन ज्ञानके हें। इनके द्वारा कोई भी मनुष्य 
जानका अधिकारी raf ज्ञानके सांधन श्रवण भ्रादिका श्रधिकारी 
या पात्र बन जाता Š | १. श्रवण — गुरुके मुखसे “तत्त्वमसि” शादि, 
जीव और ब्रह्मके अभेद बोधक वाक्यों को सुनना । २. मनन = li 
एकान्तमें, जीव और ब्रह्मके saw को सिद्ध करने वाली युक्तियों| 
सहित सुने हुए वाक्‍्योंका चिन्तन करना | इनके द्वारा अधिकारी! ` 
TED होजाता है। ३. निदिध्यासन या सविकल्प समाधि = | ` 
बुद्धिवृत्तिका स्वस्वरूप सच्चिदानन्द ٩۳, में ब्रह्म हं इसप्रकार/ C 
शान्त ATE बने रहना, इसके द्वारा ब्रह्मवित्‌ व्य क्ति, ब्रह्मनिष्ठ हो| ` 
जाता हे । ४. निविकल्प समाधि = में सच्चिदानन्द ब्रह्म g, इस वृत्ति | i 
7 का भी सच्चिदानन्द sari लीन हो जाना, इसके द्वारा ब्रह्मनिष्ठ ® 
MIND ब्रह्म होजाता है। तात्प यह कि, विवेक enfe ज्ञानके | T 


- 
a >>> RUD co — - 








| i E. 
dil 777۲ Tre अनुसार जाता है, परन्तु ऊपरके संन्यास आदि 
उष्ण, आश्चमोंसे TAF आश्रमोंमें नहीं भ्राता है | SUNT “यद्यदाचरति 
T || श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः” इत्यादि न्यायके अनुसार ज्ञानीका व्यवहार 
की| er मनुष्योके लिये ग्राद्शरूप होनेसे वह जिस भ्राश्रममें रहता है 
ष्य उसके धर्मोका पालन करता है, किन्तु उनका उल्लंघन नहीं करता | 


री, ( ज्ञानका फल 
दि| "u^ Ho Y पाद १ सुत्र १३ “तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरइले- 
= | Wert” आत्माका वास्तविक स्वरूप साक्षात्‌ कर लेने पर, 
sil आत्मज्ञके पी छेक्के और पहिले पुण्य पापोंका अश्लेश और विनाश हो- 
i जाता हे । अर्थात्‌ पहिलेके संचितकर्मोंका विनाश होजाता है और 
- | आत्मज्ञान. हो जानेके HTT किये हुए पुण्य पापोका उसको em 
| नहीं होता । सूत्र १९ “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते” प्रारब्ध- 
| | कर्मों की भोग द्वारा समाप्ति करके ब्रह्मरूप हो जाता है ۰ यह सूत्र 
| छांदोग्य छठा अध्याय खण्ड १४ “aer ताबदेव fax यावन्न विप्तो- 
| क्येऽ dre इति “उसको ब्रह्म रूप होनेमें तभीतक विलम्ब है, जब 

तक वह प्रारव्धक्रमों को भोगकर समाप्त नहीं कर देता, उसके 

| अनन्तर që WU होजाता है, इस श्रुतिके ग्राधार पर बनाया 

गया हे | बृहृदा० Ho ४ ब्राह्मण ४ में श्रुति “अथाकामयमानो” जो 

कामनारहित निष्काम और ग्रात्मकाम है--उसके प्राण गमन नहीं 
करते, यहां ही लीन होजाते हे, वह ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म होता 
है। इसप्रकार वह ब्रह्मवित्‌ मुक्त होजाता है । ब्रह्म० Ho ४ पाद 
४ सुव १६ “स्वाप्ययसंप्रत्तयोरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि U सुषुप्ति 
WIR कैवल्यमुक्तिमें ज्ञाता ज्ञान भौर ज्ञेय रूपी विशेष ज्ञानका अभाव 
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हो जाता हे । भावार्थ यह कि सुषुप्ति ्रवस्थामें, मनोवृत्ति, कर्म | 
अर वासनाके सहित हुई स्वाश्रय सतूमें लीन होती है, इसीसे वहांसे 
लोट श्राती है । परन्तु केवल्यमुक्ति की श्रवस्थामें, में ब्रह्म हं. ऐसी 
विद्यारूप मनोवृत्ति, कर्म और वासनासे रहित हुई स्वाश्रय सच्चिदा- 
गन्द ब्रह्मम लीन होती है--इसीसे उसका वहांसे उत्थान नहीं होता । 
इन दोनोंमें इतना ही saz ۱ इसप्रकार में सच्चिदानन्द ब्रह्म | 
हैं, इस आत्मंज्ञानका फल, स्वस्वरूप से स्थित होना केवल्यमोक्ष हैँ । | 
इस समग्र लेखका सारांश यह हुआ कि वेदोंके पुर्वोक्त वाक्यों के | 
अनुसार, भवितका मुख्यफल आत्मज्ञानका, होना है और आत्मज्ञान 
का फल मोक्ष Š । ग्रतः भक्ति, ज्ञानका साधन है और ज्ञान मोक्षका 
साधन है, किन्तु भक्ति, स्वतन्त्र रूपसे मोक्षका साधन नहीं है । 
इसप्रकार “वेदोक्त भक्ति ज्ञान पथा इनका फल” नामका 
लेख समाप्त हुआ | 
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Sina सरकारने ogada? q घान | यहां वना 
Suid ۲: जो <s tat. ° قوب‎ 
आरोप 2 सेना -या भारतने | जब yda 
उघडा उत्तर दे दिया है। anast | پچ‎ 5 
Wee उक्त qu روج‎ गया है कि | भारतडो मः 
gima भारत पर खीमाविक बण | के गश्त aq 
° ER st जो आरोप बवाबा है.| यदि ऐसा न 
ag सवथा निराधार है भौ खाप | ढी नो maq 
Qanad भर! हुमा है। 37 | भपनेको ug 
भारोपोंडी डोई बुनियाद नहीं है। | و‎ बढ, g 
85 तो यह है fe geared अपनी इसब gan 
करनोपर पर्दा 8 faq Rar] €i ka बा 
किग्रा है ।, gama sairaan) | mat afte 
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एव. Heel मारनेवाडी aerate | 7 का छि 
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